तन मन तन मन धन होरा ग बिंद राधे तन मन धन तोरा राही धन मन धन तो रा गो बिल द रा
दे धन धन तोरा हे और क्या बच्चा है जो तू तू ही बता दे का बचा है जो बचा र चा बचा
है जो 1 भक्त पूछता है भगवान से कि महाराज तुम सर्वत्र वेद से लेकर रामायण तक कहते
हो अपना सब कुछ दे 2 तो मैं कृपा कर दूं अपना सब कुछ दे दूं अदला बदली कर लो लेकिन
तुम देने ही नहीं चाहते भिखारी बने हो भगवान कह रहे हैं तो भक्त कह रहा है कि
महाराज मैं तो माँ के पेट में आया था अरे मालूम है मुझे क्या बता रहा है तो महाराज
माँ के पेट में आने के बाद तुमने वहीं पर मुझे तन दिया क्या माँ बाप ने शरीर बनाया
है अरे ये चमत्कार तो आप ही ने किया है और शरीर के साथ साथ शरीर का पालन पोषण भी
वहीं किया है आपने 10 महीने ऐसी मशीन फिट कर दिया कि माँ का खाना हमको मिले और फिर
तन में तमाम चीजें होती हैं लेकिन मेन चीज मन होता है तुम उसी को बार बार मांगते
हो मैं मना त्व मैं बुद्धि निवेश तु म्हाराज वो भी आपने दिया है और हम संसार में
आये तो यहाँ हमको धन, मिला, प्रापर्टी मिली किसी को थोड़ी किसी को अधिक ते तो संसार
तुम्हारा ही है तुमने बनाया है कोई मैंने बनाया है क्या यह पृथ्वी, जल तेज, वायु,
आकाश और सारा सामान इसी 5 का है तो जब तन मन धन आपका है तो आपका सामान आपको दूं तो
ये तो संसार में ऐसा नहीं होता लोग मजाक बना में उसको यह पागल हो गया है और अगर
कोई चीज बच गई है जैसे आप कहेंगे की आत्मा 1 और हैं अरे तो वो भी तो तुम्हारा अंश
है तो महाराज मेरी बुद्धि में नहीं आता कि मेरी चीज कौन सी है जिसे आप मांग रहे
हैं और अगर है तो बता 2 तुरंत दे दूंगा
